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रमज़ान के महीने का समापन 1 


रमज़ान के महीने का समापन(? 


समस्त प्रशंसा अल्लाह (ईश्वर) के लिए है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं 
उसी से सहायता और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, हम अपने प्राण और 
कर्म की बुराइयों से उसकी शरण चाहते हैं, वो जिसे सत्य मार्ग पर चला दे 
उसे कोई भटका नहीं सकता और जिसे भटका दे उसे कोई सत्य मार्ग पर 
चला नहीं सकता, मैं गवाही देता हुं कि अल्लाह के अलावा कोई पूजनीय 
नहीं है, वह एक है उसका कोई साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि हमारे 
पैगंबर मुहम्मद # उसके भक्त और दूत Vl अल्लाह की ओर से बहुत ज़्यादा 
सलाम व शांति हो उन पर उनके परिवार और उनके पवित्र साथियों पर। 


अम्मा बाद(2) 


अल्लाह के बंदो! अल्लाह से डरो जैसे डरना चाहिए और उसे रहस्य, 
और गोपनीय कर्मों पर भी निगरान मानो। 


अय्युहल मुस्लिमून! /) 
मुस्लिम एक बरकतों से भरे मौसम को अलविदा कह रहे हैं, इसमें 


सफलता प्राप्त करने वालों को बधाई हो! इस मौसम में आज्ञाकारिता के कार्य 
को आसान बनाने पर अल्लाह की प्रशंसा करनी चाहिए, भले कर्मों को जारी 


(1) ये खुतबा मस्जिदे नबवी में जुमे के दिन 1/10/1444 हिजरी को दिया गया। 


(7) इस वाक्य को अल्लाह की प्रशंसा और नबी पाक पर सलाम के बाद मुद्दे की बात पर आने के लिए इस्तेमाल किया जाता 
al 


(°) हे मुस्लिमो! 
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रखना चाहिए और स्वयं पर अल्लाह के अनुग्रह की बोहतात से प्रसन्न होना 
चाहिए। महान प्रभु ने कहा 


CEP Mi ०८2४ Mbit Ji 
[seo Bs] ई AZ 

कह दो, "यह अल्लाह के अनुग्रह और उसकी दया से है, अतः इस पर 
प्रसन्न होना चाहिए। यह उन सब चीज़ों से उत्तम है, जिनको वे इकड्रा करने 
में लगे हुए है।" (यूनुस: 58) 

इब्ने कसीर कहते हैं: "आयत का अर्थ है कि अल्लाह की तरफ से जो 
मार्गदर्शन और सच्चा धर्म आया है, उस पर मुस्लिमो को खुशी मनानी 
चाहिए, क्यूंकि यह दुनिया के ढेर और उसकी नाश हो जाने वाली चमक 
दमक जिस को जमा करके वो खुश होते हैं, उन सबसे श्रेष्ठ है।" 

सबसे अच्छे लोग वह हैं जो अपने जीवन को अच्छे कर्म से आबाद 
करते हैं, पैगंबर # ने फरमाया: "सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जिसकी आयु लंबी 
हो और उसका कर्म अच्छा हो।" (सुनन तिर्मिज़ी) और अच्छे कर्म के 


स्वीकार्य होने की एक निशानी: आज्ञाकारिता को लगातार करते हुए उसमें 
बढ़ती करते रहना है, महान प्रभु ने फरमाया: 


5) | d FOS PS GAD Bo Y NES EN कै 


[17:32 
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रहे वे लोग जिन्होंने सीधा रास्ता अपनाया, (अल्लाह ने) उनके 
मार्गदर्शन में अभिवृद्धि कर दी और उन्हें उनकी परहेज़गारी प्रदान की। 
(मुहम्मद: 17) 
आज्ञाकारिता पर दृढतापूर्वक स्थिर रहना अल्लाह के ईमान वाले भक्तों 
के गुणों में से एक है: 


~ o 3 ~ © 
Ed ०2५१ C59 


FONE ¡PUSO ERE 6 MM ०) के 

BX Bo res o 9 E Se ÓN E e 

ES y iva] 
[30:23 575] ई 9105 


जिन लोगों ने कहा कि "हमारा रब अल्लाह Vl" फिर इस पर 
दृढ़तापूर्वक जमे रहे, उनपर फ़रिश्ते उतरते हैं कि "न डरो और न शोकाकुल 
हो, और उस जन्नत की शुभ सूचना लो जिसका तुमसे वादा किया गया है। 
(फुस्सिलत: 30) 


अल्लाह ने अपने पैगंबर 4 और ईमान वालों को इसी स्थिरता का 
आदेश दिया और इसे धारण करने पर उभारा है: 
3 ie z 7 & 
IR Ss] GBR SE 55 GA US 75६ ८४% 
अतः जैसा तुम्हें आदेश हुआ है, जमे रहो और तुम्हारे साथ के तौबा 
करनेवाले भी जमे रहें। (हूद: 112) 


यह भलाइयों की चाबी है महामहिम प्रभु ने फरमाया: 
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¿6% A ie pend Ay i EN de sn al bå 
¿[16:01 5) 52] 
और यदि वे सीधे मार्ग पर धैर्यपूर्वक चलते तो हम उन्हें पर्याप्त जल से 
अभिषिक्त करते। (अल जिन्न: 16) 


अपना कर्म पूरा करने के बाद एक मुसलिम को उसके अस्वीकार होने 
को लेकर डरते रहना चाहिए, महान प्रभु ने फरमाया 


eo 22०० 


[27:8० 5) ou] d ES E i a am jen ea do 
अल्लाह तो उन्हीं लोगों से स्वीकार करता है जो डर रखने वालों में से 
हैं। (अल माइदा: 27) 


अली (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं: " तुम्हें कर्म करने से ज़्यादा कर्म 
के स्वीकार किए जाने को लेकर चिंतित रहना चाहिए।" 


ईमान वाला व्यक्ति नेकी और खौफ को साथ साथ लेकर चलता है, 
उसकी स्थिति वही होती है जो पवित्र प्रभु ने इस प्रकार बयान की है: 


SA ds MS % cl 
-[60:0 5103011 3) sas] 
और जो लोग देते हैं, जो कुछ देते हैं और हाल यह होता है कि दिल 


उनके काँप रहे होते हैं, इसलिए कि उन्हें अपने रब की ओर पलटना है। 
(अल मूमिनून: 60) 
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आयशा (रज़़ियल्लाहु अनहा) ने कहा: "हे अल्लाह के रसूल! यह वही 
लोग हैं जो शराब पीते और चोरी करते हैं? आपने फरमाया: हे सिद्दीक़ 
(सत्यवादी) की पुत्री! ऐसा नहीं है, लेकिन ये वो लोग हैं जो रोज़ा रखते, 
नमाज़ पढ़ते और दान करते हैं, और उन्हें डर भी लगा रहता है कि कहीं उनके 
कर्म अस्वीकृत न कर दिए जाएं। 


SALIA e ai 

यही वे लोग हैं, जो भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही उनके लिए 
अग्रसर रहनेवाले हैं। (सुनन तिर्मिज़ी) 

अगर कर्मी नेक शगुन रखता है कि उसका कर्म कबूल हो चुका है, तब 
भी उस कर्म पर इतरा कर उसे भ्रष्ट करने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 
कर्म पर इतराने वाला व्यक्ति स्वयं को अल्लाह की युक्ति से सुरक्षित समझने 
लगता है और अपने पापों को भूल कर कर्म में कोताही करने लगता है। इब्ने 
मसऊद (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं: "दो चीज़ों में विनाश है; निराशा और 
घमंड।" 

ज़करिय्या (उन पर शांति हो) और उनका परिवार अल्लाह की 
आज्ञाकारिता और उससे प्रार्थना करने के बावजूद अल्लाह से भयभीत रहते 
थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी प्रशंसा की: 


ÉS Eg AM G De ls lø 


[90:53 5) ou] € Shae LE) sss ८ ४०५ 
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निश्चय ही वे नेकी के कामों में एक-दूसरे के मुक़ाबले में जल्दी करते थो 
और हमें इप्सा (चाह) और भय के साथ पुकारते थे और हमारे आगे विनम्र 
रहते थे। (अल अंबिया: 90) 


अबुल-आलिया (उन पर अल्लाह की दया हो) कहते हैं: "अर्थात: 
भयभीत रहते थे।" 


कोताही का इकरार करके, अल्लाह के अनुग्रह को याद करके, ना- 
शुकरी के कारण अनुग्रह के नष्ट होने के भय से, अच्छे कर्म की सुरक्षा की 
दुआ करके और प्रभु से क्षमा व प्रसन्नता मांग कर ही घमंड को दूर किया 
जा सकता है। 


अल्लाह की क्रपा है कि आज्ञाकारिता का दरवाज़ा साल भर खुला है 
और अल्लाह की इबादत हर समय की जा सकती है। 


एक ईमान वाले के कर्म का, मौत के अलावा कोई अंत नहीं होता, 
पवित्र प्रभू ने फरमाया: 


[99: >> 8) $~] UVA EGE 25 Lop 
और अपने रब की बन्दगी में लगे रहो, यहाँ तक कि जो यक़ीनी है, वह 
तुम्हारे सामने आ जाए (अर्थात: मृत्यु (अल FSH: 99) 


इमाम अहमद (उन पर अल्लाह की दया हो) से पूछा गया: आराम कब 
मिलेगा? उन्होंने कहा: "जब मनुष्य जन्नत (स्वर्ग) में पहला कदम रखेगा" 


एक मुस्लिम आख़िरत में अपना अनुग्रह बढ़ाने के लिए अधिक से 
अधिक आज्ञाकारिता करता है। भक्तों पर अल्लाह की एक मेहरबानी यह 
भी है कि जो अच्छे कर्म रमज़ान में किए जाते हैं वो पूरे साल भी बने रहते 
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हैं, चुनांचे कुरआन की तिलावत लगातार निर्देशित है, रात की नमाज़ हर रात 
वैध है, अल्लाह के ज़िक्र के बिना तो दिलों का जीवन ही नहीं, सदके की 
कोई सीमा ही नहीं और दुआ (प्रार्थना) के बिना तो कोई चारा ही नहीं। 

लगातार अच्छा कर्म करते रहना, चाहे थोड़ा ही हो, अल्लाह की 
महबूब चीजों में से एक है। पैरांबर # ने फरमाया: "अल्लाह के निकट सबसे 
प्यारा कर्म स्थायी कर्म है, चाहे वह थोड़ा ही हो।" (सही बुखारी व 
सही मुस्लिम) इमाम नववी (उनपर अल्लाह की दया हो) कहते हैं: "थोड़ा 
सा स्थायी कर्म, बहुत से आंतरायिक कर्म से उत्तम होता है; क्योंकि कम 
कर्म के लगातार बने रहने से आज्ञाकारिता, जिक्र (याद), निगरानी का 
आभास, इरादा, शुद्धता और अल्लाह की और ध्यान जैसी चीज़ें बनी रहती 
हैं, इस प्रकार स्थायी कर्म फलता-फूलता रहता है और बहुत से आंतरायिक 
कर्म से कई गुना बढ़ जाता है।" 


फिर हे मुस्लिमो! 


अपने कर्मों के कबूल होने की आशा के साथ ईद की खुशी मनाओ, 
इस शुभ अवसर पर अपने परिवार के बीच खुशियां बिखेर दो, अपनी ईद की 
खुशी को अल्लाह के भय और डर से खाली मत रखो, और (ईद आदि में) 
अल्लाह की निर्धारित सीमाओं को लांघने से बचो, कहीं ऐसा न हो की तुमने 
रमज्जान में जो महल तामीर किया है उसे ध्वस्त कर बेठो, क्यूंकि जो प्रभु 
रमज़ान का है वही पूरे महीनों और वर्षो का प्रभु है, ईद के दिन तुम्हारे मुकुट 
पर आज्ञाकारिता का प्रकाश तथा इबादत की गरिमा होनी चाहिए, अली 
(रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं: "हर दिन जिसमें हम अल्लाह की अवज्ञा नहीं 
करते, हमारे लिए इंद का दिन होता VI" 


मैं शापित शैतान से अल्लाह की शरण मांगता हूं 
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79 43 < 
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जिस किसी ने भी अच्छा कर्म किया, पुरुष हो या स्त्री, शर्त यह है कि 
वह ईमान पर हो, तो हम उसे अवश्य पवित्र जीवन-यापन कराएँगे। ऐसे लोग 


जो अच्छा कर्म करते रहे उसके बदले में हम उन्हें अवश्य उनका प्रतिदान 
प्रदान करेंगे। (अन AS: 97) 


अल्लाह मुझे और तुम्हें महान कुरआन के प्रति आशीर्वाद दे। 
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दूसरा खुतबा 


समस्त प्रशंसा अल्लाह के लिए है उसकी भलाई पर, कृतज्ञता उसी के 
लिए है उसके मार्गदर्शन और कृपा पर, अल्लाह की महिमामंडन के लिए मैं 
गवाही देता हूं कि एक अल्लाह के अलावा कोई पूज्य नहीं है, मैं गवाही देता 
हूं कि हमारे पैगंबर मुहम्मद # अल्लाह के भक्त और दूत हैं, अल्लाह उन 
पर और उनके परिवार और साथियों पर दरुद व सलाम (शांति) अवतीर्ण 
करे। 

हे मुस्लिमो! 

यदि रमजान के रोज़े गुज़र गए हैं तो क्या हुआ, अन्य महीनों के रोज़े 
तो वैध ही रहेंगे, लिहाज़ा रमज़ान के बाद शव्वाल के छह रोज़े रख AN 
पैगंबर # ने फरमाया: "जो रमज़ान के रोज़े रखता है, फिर उसके बाद 
शव्वाल के छ रोज़े रखता है, तो उसका यह कार्य साल भर रोज़ा रखने के 
बराबर है।" (सही मुस्लिम) ये साल भर के UST के बराबर इसलिए है; क्यूंकि 
एक नेकी दस नेकियों के बराबर होती है, तो रमज़ान दस महीनों के बराबर 
हुआ और छह दिन दो महीनों के बराबर हो गए। 


पैगंबर #ह ने सोमवार और गुरुवार के रोज़े को सुन्नत बनाया है, 
UST रखा और कहा: "ये दो दिन ऐसे हैं जिनमें कर्मों को दुनिया के प्रभु के 


() सुन्नत: वो नेक कर्म जो अनिवार्य तो नहीं होता, लेकिन अल्लाह के रसूल 
# ने स्वैच्छिक भाव से उसे किया या उसका हुक्म दिया हो। 
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सामने प्रस्तुत किए जाता है, और मुझे अच्छा लगता है कि मेरे कर्म उस 

समय प्रस्तुत किए जाएं जब मैं रोज़े की हालत में रहूं।” (मुस्नद अहमद) 
पैगंबर # ने अबू-हरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) को हर महीने में तीन दिन 

रोज़ा रखने की वसिय्यत की।" (सही बुखारी व सही मुस्लिम) और फरमाया: 


"सब्र के महीने (रमज़ान) के रोज़े और हर महीने के तीन रोज़े साल भर के 
रोज़ों के बराबर Sl" (मुस्नद अहमद) 


यदि तुम पर भलाई का कोई द्वार खुल जाता है तो उसकी ओर लपक 
जाओ; ऐसे दरवाज़े हमेशा नहीं खुला करते। 


फिर जान लो कि अल्लाह ने तुम्हें अपने पैगंबर पर रहमत और सलाम 
भेजने का आदेश दिया है। 
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